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सर्वोद्य 


पस्तावना 


पश्चिम के देशो मे साघारणनत यह साना जाता 

# कि बहुसंस्यक लोग! का सुख--उनका 
भ्युदय--बढाना मलुप्य का ऊत्तंच्य है । 
सुर का अर्थ केवल शारीरिक सुख्ब, रुपये-पैंस 
फा सस किया जाता है। ऐसा सुस्त्र प्राप्त ऊरन 
में नीति के नियस भंग होने ही तो इसकी ज्यादा 
परवाह नहीं की जाती । इसी तरह बहुसरवक 
लोगो फो सुर देने का उद्देश्य रयने के कारण 
पश्चिम के लोग थोरो फो दुख पहुँचा कर भी 
हुतो को सुस दिलाने में कोई बुराई नी मानते । 
इसका फल हम पश्चिम के सभी देशो से देग्य रहे हैं। 
किन्तु पश्चिम के फितने दी विचारवासों का 


ई्‌ सर्वोदय॑ 


कहना है कि बहुसंख्यक मनुष्यों के शारीरिक 
और आर्थिक सुख के लिए यत्न करना ही ईश्वर 
का नियम नहीं है, ओर केवल इतने ही के लिए 
यत्न करना नेतिक नियसो का भंग करना इश्वर 
नियम के विरुद्ध चलना है । ऐसे लोगो में 
स्वर्गीय जान रस्किन मुख्य थे । वह अंग्रेज थे 
और बड़े विद्वान थे। उन्होने कला, चित्रकारी 
आदि विपयो पर अनेक उत्तम पुस्तके लिखी है। 
नीति के विपयो पर भी उन्होने बहुत-कुछ लिखा 
है । उसमे से एक छोटी-सी पुस्तक “अन्ठु दिस 
लास्ट” है । इसे उन्होंने अपनी सवश्रेष्ठ रचना 
माना है । जहॉ-जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है वहाँ 
इस पुस्तक का बहुत ग्रचार है। इसमे ऊपर 
बताये विचारो का जोरों से खण्डन किया गया 
है और दिखाया गया है कि नेतिक नियमों के 
पालन मे ही मनुष्य जाति का कल्याण है | 
आजकल भारत मे हम पश्चिम वालो की बहुत 
नकल कर रहे है| कितनी ही बातो मे हम इसकी 


प्रस्तावनां डर 


जरूग्त भी समभने हैं; पर टसमे सन्देंह नहीं 
कि पश्चिम की बहत सी रीनतियाँ सरगन है । ओर 
यह तो सभी स्वीकार करेंगे फ्रि जो साराच दे 
उससे दूर रहना उचिन है । 

दन्निण अफ्रीका मे भारतीयों की अवम्धा चहल 
ही करुणा जनक हैं। इस घन के लिए विदेश जाते 
है । उसकी धुन में नीनि को, इखर को, भर 
जाते £ । ग्वाथ मे सन जाते 7 । उसका नती 
यह होता 7 कि एम विदेश में रहने से लाभ के 
बदले उलटे बहत हानि होती है, अथवा विदेश 
यात्रा फा परा-पूरा लाथ नदी मिलता। सभी 
धर्मा में नीति का अंश तो रहता फी है; पर 
साधारण बुद्धि से देगा जाय तो भी नीति का 
पालन 'प्रावश्यफ है | जान रस्किन ने सिद्ध 
फिया है कि सुस्त उसीमे है । उन्होने पश्चिम बालो 
फी झाँसें योल दी है और 'आज यूरोप, अमे- 
रिफा के भी उितन ही लोग उनकी शिक्षा के 
अनुसार चलने हैं । भारत फी जनता भी उनके 


छः संर्चोदिय 


विचारो से लाभ उठा सके, इस उद्देश्य से हमने 
उक्त पुस्तक का इस ढंग से साराश देने का 
विचार किया हैं जिसमे ऑग्रेजी न जानने वाले 
भी उसे समभ ले । 

सुकरात ने, मनुष्य को क्या करना 
उचित है इसे संक्षेप मे बताया है | कह 
सकते है कि उसने जो-कुछ कहा है, रस्किन ने 
उसीका विस्तार कर दिया है--रस्किन के विचार 
सुकरात के ही विचारो का विस्तृत रूप है | सुक- 
रात के विचारों के अनुसार चलने की इच्छा 
रखनेवालो को भिन्न-भिन्न व्यवसायों मे किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिए, रस्किन ने इसे 
बहुत अच्छी तरह बता दिया है। हम उनकी 
पुस्तक का सार दे रहे है,उलथा नही कर रहे है। 
उलथा कर देने से, सम्भव है, बाइबिल आदि 
अ्रन्थों के कितने हो दृष्छलान्त पाठक न समझ 
पावे । इसीसे हम रस्किन की रचना का सार 
मात्र दे रहे है। हमने पुस्तक के नाम का भी 


प्रस्तायना 4 


इलवा नहीं किया है; कयोझि उसका मतलब भी 
वही पा समते ४ जिन्होंने ऑंग्रेनी में वाटत्रिल 
पढ़ी है परन्तु उसके लिख जान का उद्देश्य 
सबफा कल्याण, सबका ( ऊंबल अधिकांश का 
नहीं !) इदय, उन्कप होने के कारण हमने इस 
का नाम सर्वेदिय” रच्स्ा ४ । 

#क० गाँधी 


सबकी जड़ 


मनुष्य कितनी ही भूले करता है, पर मनुष्यों 
की पारस्परिक भावना--स्नेह, सहानुभूति के 
प्रभाव, का विचार किये विना|उन्हे एक प्रकार 
को सशीन सानकर उन्तके व्यवहार के नियम 
गढ़ने से बढ़कर कोई दूसरी भूल नहीं दिखाई 
देती | ऐसी भूल हमारे लिए लज्ञाजनक कही 
जा सकती ह। जेसे दूसरी भूलो मे ऊपर-ऊपर 
से देखने से कुछ सचाइ का आभास दिखाई 
देता है बसे ही लोकिक नियमों के विपय में 
भी दिखाई देता है। लौकिक नियम बनाने 
वाले कहते है कि पारस्परिक स्नेह सहा- 
नुभूति तो एक आकस्मिक वस्तु है, और इस 
प्रकार की भावना मनुष्य की साधारण प्रकृति 
की गति से वाधा पहुँचाने वाली मानी जानी 
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चाहिए; परन्तु लोभ ओर जाग बढ़ने की इच्छा 
सदा बसी रहने वाली व्रत्तियां हैं। 2सलिए 
धाआकम्मिफ बसनु से दर रखने और मनुष्य को 
पैसा बटोरने की मशीन सानते हुए केबल इसी 
बान पर बिचार करना चाहिए कि किस प्रकार 
के भ्रम 'पौर किस तरह ऊे लेन देन के रोजगार 
सें आदगी प्रधिक सेन्म्रतविक धन एफन्र कर 
सफता ४ । रस नरह के विचारों के आधार पर 
व्यवहार की नीनि सिश्चित कर लन के बाद 
फिर चाहे जितनी पारस्परिक स्ने”न्सहानभति 
से काम लेते हुए लोक-व्यवहार चलाया जाथ । 

सदि पारस्परिक स्नेह-सद्ानुभनि का चल 
लन-देन में; नियम जैसा ही होना नो ऊपर की 
दलील ठीफ़ की जा सझती थी । मनुप्य फी 
भावना उसके अन्तर का बल ह9, लन-ेन का 
फ़ायदा एक साँसारिफ नियम है | प्पर्थात दोनो 
एक प्रकार, एक बसे के नही हैं। चदि एक चस्त 
किसी और जा री हो गौर उसपर एफ चोर 


छः सर्वोदिय 


से स्थायी-शक्ति लग रही हो और दूसरी ओर 
से आकस्मिक शक्ति तो हम पहले स्थायी-शक्ति 
का अन्दाजा लगायेगे, बाद को आकस्मिक 
का | दोनो का अन्दाजा मिल जाने पर हम उस 
वस्तु की गति का निश्चय कर सकेगे। हस 
ऐसा इसलिए कर सकेगे कि आकस्मिक और 
स्थायी दोनों शक्तियाँ एक प्रकर की है, परन्तु 
मानव-व्यवहार मे लन-देन के स्थायी नियम 
की शक्ति और पारस्परिक भावना रूपी 
आत्मिक-शक्ति दोसो भिन्न-भिन्न प्रकार की है | 
भावना का असर दूसरे ही प्रऊजार का, दूसरी 
ही तरह से पडता है, जिससे सनुष्य का रूप 
ही बदल जाता है। इसलिए वस्तु-विशेष की 
गति पर पडने वाले भिन्न-भिन्न शक्तियों के 
असर का हिसाब जिस तरह हम सावारण जोड 
बाकी के नियम से लगाते है उस तरह भावना 
के प्रभाव का हिसाब नहीं लगा सकते । सनुष्य 
की भावना के प्रभाव की जांच-पड़ताल करने 
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में क्लेन-देन प्ररीद-श्रिक्री या मांग और तेयारी 
% नियम का जान कुछ कास नहीं थाना । 
लीकिफ शास के नियम गलत हे, ऐसा 
कहने का कोड कांग्ग नहीं।यहि ब्यायाम-शिक्षक 
या भान ले कि मनुष्य के शरीर से केचल मांस 
ही हे, सस्यि-पलर नहींठे और फिर नियम 
भनाये तो उसके नियस ठीक भले ही हो, पर चह 
अश्थि पश्चर बाल मनुष्य के लिए लागू नहीं हो 
सकते | उसी तरह लौकिफ शाम्म के नियम ठीक 
ऐनें पर भी पारस्परिक भावना से बंधे हुए 
मनुप्य ऊे लिए नहीं लागू हो सकते। यद्दि कोड़ 
ह्यायाम कला विशारद के कि मनुष्य का सांस 
लग पर उसके गेद बनाये जा सकते #ै, उसे 
सीसकर उसी टोरी बना सफने है मोर फिर यह 
भी बह कि उस मास में पुन. अम्बियसर घुसा 
हेसे में क्या झठिनाट € तो नि सन्देश हम उसे 
पागल करेगे, ण्योडि प्रम्धि पछर से सास फो 
चलग फर व्यायाम के नियम नहीं बनाये भा 


१० सर्वोदिय 


सकते | इसी तरह यदि मनुष्य की भावना 
की उपेक्षा करके लौकिक शास्त्र के नियम बनाये 
जायें तो वे उसके लिए वेकार हैं।फिर भी 
वर्तमान लौकिक व्यवहार के नियमों के रचयिता 
उक्त व्यायाम-शिक्षक के ही ढंग पर चलते है। 
उनके हिसाव से मनुष्य, उसका शरीर केवल 
कल है और इसी धारणा के अनुसार वह नियम 
बनाते है। वे जानते है कि उसमे जीव है, फिर 
भी वे उसका विचार नहीं करते | इस प्रकार 
के नियम मनुष्य पर जिसमे जीव--रूह, आत्मा 
की प्रधानता है--केसे लागू हो सकता है ? 
अथे-शाख्र कोई शाम्त्र नही है। जब-जब 
हड़ताले होती है. तब-तब हम प्रत्यक्ष देखते है 
कि वह बेकार है । उस वक्त मालिक कुछ और 
सोचते है और नोकर कुछ और | उस समय 
हम लेन-देन का एक भी नियम लागू नहीं कर 
सकते । लोग >यद्‌ दिखाने के लिए खब सिरपच्ची 
करते है कि नौकर और मालिक दोनो का स्वार्थ 
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एफ न होता £; परन्तु इस विपय सें बढ 
मर्द समन | सच नो यह हैं कि एक-दूसर का 
सांसारिक स्वार्थ एक ने होन पर भी एक-दूसरेका 
विरोधी होना था विरावी बन रहना पारूरी नहीं 
है।?फ घर में रोटी के लाल पड़े ४ै। घर सें 
माता और उसके चर ४ | दोनो को भव लगी 
है। खाने में दोनो फ--माता और बच्चे फ--स्वार्थ 
परम्पर विरोधी ४। माना सथाती दे तो बच्चे 
भरी मरने / और बन्च स्याते तो माँ भृग्यी 
रह जानी 8 । फिर भी माता ओर बच्चो में कोड 
विशेधव नहीं है। माता अधिक चलबती है नो 
ईस कारण वह रोदी के डुकड़े को खुद नहीं 
गया डालनी । ठीक यटी बात सनुष्य के परन्पर 
फे सम्पन्थ फे विषय से भी सममनी चाहिए। 
धोषटी देर के लिए सान लीजिए जि सनुप्य 
प्पीर प्णु से कोट लन्‍्तर नहीं है । इस पशुओं 
की नर” पपन- अपने स्वाब के लिए लड़ना ही 
घाहिए। तब्र भी यड़ घात नियम रूप में नहीं 


श्२ सर्वादय 


कही जा सकती कि मालिक और नौकर के बीच 
सदा ही मत-भेद रहना या न रहना चाहिए। 
अवस्था के अनुसार इस भाव मे परिवर्तन हुआ 
करता है । जैसे अच्छा काम होने ओर पूरा दाम 
मिलने मे तो दोनो का स्वार्थ है, परन्तु नफे के 
बटवारे की दृष्टि से ठेखने पर यह हो सकता है 
कि जहाँ एक का लाभ हो वहां दूसरे की हानि 
हो । नौकर को इतनी कम तनख्वाह देने मे कि 
चह सुस्त और निरूत्साही रहे,मालिक का स्वार्थ 
नहीं सधता | इसी तरह कारखाना भली-मभाँ 
न चल सकता हो तो भी ऊँची तनख्वाह मागना 
नौकर के स्वार्थ का भी साधक नहीं है। जब 
सालिक के पास अपनी मशीन की मरम्मत 
कराने को भी पैसे न हो तव नौकर का ऊँची 
तनख्वाह मागना स्पष्टत' अनुचित होगा | 

इस तरह हम देखते है कि लेन-देन के नियस 
के आधार पर किसी शाल्र की रचना नहीं की 
ज़ा सकती | इंश्वरीय नियम ही ऐसा है कि धन 
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की सदती-चदसी के नियस पर सनुष्य का ठयच- 
प़्रन चलना चाहिए । उसका पआघार न्याय का 
नियस हैं | श्सलिए सनुष्य को समय देखकर 
नीति या अनीति जिससे भी वने 'व्यपना काम 
निफाल लेने का विचार एकदम त्याग देना 
चाहिए। झमुफ प्रमार से आचर्ण करने पर 
अन्त में कया फल होगा इसे कोई भी सदा नहीं 
बततला सकता, परन्तु 'प्रमुझ काम न्याय-सगत 
£ै या न्‍्याय-विरुद्ध, यह नो म प्राय सत्य जान 
सकते दे । हम यट भी फठ सकते मे कि नीति- 
पथ पर चलने फा फल 'पअनच्छाही होना चाहिए । 
हों, बाग फल जया होगा, क्रिस तरह मिलेगा-- 
या हम नहीं का सकने | 

नीतिन्याय के नियम में पारम्परिक स्नेह 
सहानुभूति का समावेश हो ज्ञाता है और इसी 
भावना पर भालिफलोपर का सम्बन्ध पव- 
लग्बित शोना है । मान लीजिए, मालिक नौफरो 
से अधभिक-से-अधिफ काम लेना चाहता है । उन्हें 
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जरा भी दस नहीं लेने देता, कम तनर्वाह देता 
है, दरवे जैसी कोठरियों से रखता है | सार यह 
कि चह उन्हें इतना ही देता हैँ कि वह किसी 
तरह अपना प्राण शरीर मे रख सके । कुछ लोग 
कह सकते है कि ऐसा करके वह कोई अन्याय 
नहीं करता। नौकर ने निश्चित तनख्वाह में 
अपना सारा समय मालिक को दे विया है और 
वह उससे काम लेता हैं । काम कितना कडा 
लेना चाहिए, इसकी हद वह दूसरे मालिकों को 
देखकर निश्चित करता हैं । नौकर को अविक 
वेतन मिले तो दूसरी नोकरी कर लेने की उसे स्व- 
तन्‍्त्रता है । इसीको लेन-देन का नियम बनाने 
वाले अर्थशासत्र कहते है। और उनका कहना हैं. 
कि इस तरह कम-से-कम दाम में अविक-से- 
अधिक काम लेने मे मालिक को लाभ होता है 
ओर अन्त से इससे नौकर को भी लाभ ही 
होता है । 

विचार करने से हम देखेग कि यह बात 
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टीय नहीं हैं। नौकर 'प्रगर मशीन या कल 
लता पीर उसे चलाने के लिए फिसी विशेष 
प्रकार की ही शक्ति की आवश्यकता शोती तो 
यह दिसाव ठीक बेंठ सकता था. परन्तु यहाँ तो 
नाॉफर को सशालितन करने वाली शक्ति उसकी 
आत्मा एं। और आत्मा का बल तो अ्ब- 
शारियों के सार निग्रमो पर हठानाल फेर देता 
£-- उन्हीं गलम चना देता एँ। सनुप्य रपी 
गातीन में धन-रूपी कोयला भोक बर अविक- 
सेन्प्रधिक फोम नहीं लिया जा सकता । चढ़ 
अच्छा फास तभी डे सकती हैं जब उसकी 
रहानुभूनि जमा: जाय। नौकर और मालिक 
के सीच घन फा नहीं, औति छा वन्धन दोना 
गाहिए | 

भाव, देशा जाना है फि जब भालिफ चतुर 
भर मुम्तद होता हैं नव नौकर 'प्रधिकतर 
देवाव के फारश ज्यादा फाम करना हैं इसी 
सरए जम मालिफ ध्ाज्लसी और कमजोर होता 
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है तब नौकर का काम जितना होना चाहिए 
उतना नही होता, पर सच्चा नियम तो यह है 
कि दो समान चतुर सालिक और दो समान 
नौकर भी लिये जायँ और तब हम देखेंगे कि 
सहानुभूति वाले मालिक का नौकर सहानुभूति- 
रहित मालिक के नौकर की अपेक्षा अधिक 
ओर अच्छा काम करता हैं । 

कुछ लोग कह सकते है कि यह नियम ठीक 
नही, क्योकि स्नेह और कृपा का बदला अनेक 
वार उलटा ही मिलता है और नौकर सिर चढ़ 
जाता है, पर यह दलील ठीक नहीं है। जो 
नौकर स्नेह के बदले लापरवाही दिखाता है,सरूती 
की जाय तो वह मालिक से द्वेप करने लगेगा। 
उदार हृदय सालिक के साथ जो नोकर बदया- 
नती करता है वह अन्यायी मालिक का नुकसान 
कर डालेगा | 

सार यह है कि हर समय हर आदमी के 
साथ परोपकार की दृष्टि रखने से परिणाम 
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अज्छा ऐी।गेता है । यहों हम सहानुभूति को 
एक प्रडार फी शक्ति मानकर ही उसपर विचार 
फर रे हैं। स्नेट उत्तम चस्तु हैं, उसलिए उससे 
सदा फाम लेना चाहिए--यह बिलकुल जुदी 
यात £ ओर यहाँ हम उसपर विचार नहीं कर 
रहे हैं। यहाँ तो हमसे फेबल यही दिग्याना है कि 
अथशार्र फे सावारण नियमों को, जिन्हें ह 

आअभी देश चुऊे है, स्नेह-सहानुभृति रूपी शक्ति 
रह कर देती €। यही नहीं यह एक भिन्न प्रकार 
की शक्ति होने के कारण पथणाम्त्र के अन्यान्य 
नियमों के साथ उसका सेल नहीं बैठता | बह 
तो उस नियमोी को उठाकर 'मलग रख देन पर 
ही टिक सकती है । यद्वि सालिक कॉटे की तोल 
था हिखाय रब और घबदला मिलने की अआदा 
से भी सतह दिखाये तो सम्भव है कि उस निगश 
देना पढ़ें। स्‍्मेट्र स्‍मह के लिए ही दिखाया जाना 
घाहिणचपरला तो तिना मांग अपने-आप ही मिल 
जाता £ । फहने है कि जो राद अपनी ज्ञान दे देता 
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है वह तो उसे पा जाता है और जो उसे बचाता 
है बह उसे खो देता है । 

सेना और सेनानायक का उदादरण लीजिए । 
जो सेनानायक अथशाब्र के नियमों का 
प्रयोग कर अपनी सेना के सिपाहियों से काम 
लेना चाहेगा वह निर्दिप्ठ काम उनसे न ले 
सकेगा । इसके कितने ही दृष्टान्त मिलते है कि 
जिस सेना का सरदार अपने सिपाहियो से घनि- 
एता रखता है, उनके प्रति स्नेह का व्यवहार 
करता है, उनकी भलाई से प्रसन्न होता है,उनके 
सुख-ढु ख में शरीक होता है, उनकी रक्षा करता 
हँ---सारांश यह है कि जो उनके साथ सहानु 
भति रखता है वह उनसे चाहे जेसा कठिन काम 
ले सकता है । ऐतिहासिक उदाहरणो में हम 
देखते हैं कि जहाँ सिपाही अपने सेनानायक 
से मुहच्ब्॒त नही रखते थे वहाँ युद्ध मे क्वचित््‌ 
ही विजय मिली है | इस तरह सेनापति और 
सेनिको के बीच स्नेह-सहानुभति का बल ही 
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बास्तथिक यल है । था बात लुटरों फे दर्लों में 
भी पाठ जाती 7। ठाकुप्ों झा हल भी अपने 
सरदार के प्रति पूर्ण स्नेह रखता हैं; लेकिन 
मिल 'आदि फारसानों के मालिकों पर मजदूरों 
में हमें इस तरझ की धनिष्ठना दिखलाद नटी 
उसका रैक कारण तो यद है. झि उस तरह के 
फारणाने मे मज़ररों की तनस्याह का आधार 
लेन-लेन के, माग ओर प्राप्ति ऊे नियमों पर 
रहता हैं। इसलिए सालिक और मणरों के 
सीन प्रीति के बदले 'प्रपश्नीति त्रिद्यमान रा्नी है 
ओर सानुभति की जगह उनके सम्बन्ध मे 
विसोन, प्रतिद्रन्द्रितानसी दिग्याड़े देती 8ै। ऐसी 
चयस्था में हमें दो प्रभो पर विचार फरता है । 

पाला प्रश्न यह है कि मांग का '्र प्राप्त 
का विचार फिसे बिना लौफरा की तनस्च्बाद किस 

है मेक स्थिर फी गठ ? 

दूसरा यह है कि जिस सरद्र पूरने परिवारों 

में मालिश नौकर का या सेना में सेनापति "सौर 
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सिपाहियो का स्थायी सम्बन्ध होता है, उसी 
तरह कारखानो मे नौकरों की नियत सख्या, 
बराबर कैसा ही समय आने पर भी कमीवेशी 
किये बिना, किस तरह रखी जा सकती है ? 
पहले प्रश्न पर विचार करे। आशख़ये की 
बात है कि अर्थशाल्री इसका उपाय नहीं निका- 
लते कि कारखानेके मजदूरों की तनख्वाह्द की एक 
दर निश्चित हो जाय । फिर भी हम देखते हैं कि 
इद्भलैण्ड के प्रधान मन्त्री का पद बोली वोलवा 
कर बेचा नहीं जाता । उस पढ पर चाहे जैस। 
मनुष्य हो उसे वही तनख्वाह दी जाती है | इस 
तरह जो आदमी कम-से-कस तनख्वाह ले उसे 
हम पाद्री (विशप) के पद्‌ पर नहीं बेठाते 
डाक्टरों और वकीलों के साथ भी साधारणत 
इस तरह का सम्बन्ध नहीं रक्खा जाता। इस 
प्रकार हम देखते है कि उक्त उदाहरण में हम 
बंधी उजरत ही देते है।इसपर कोई पूछ 
सकता है कि क्या अच्छे और घुरे मजूर की 
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चुतरत एफ ही होनी चाहिए ? घास्तव में होना 
नो यही चाहिए । इसना फल यह होगा कि जिस 
तरा हम सब चिफिन्सफों त्र वकीलों की 
से एक ही होने से अच्छे वकील, डाम्टरों 
+ ही पास लाने हैं, उसी तरह सब मजूरों की 
मयएरी एक ही होने पर €म लोग अच्छे राज 
धार अत सही काम लेना प्रसन्‍द्र करग। 
जद फारीगर का ट्नाम चहीं हे कि वह काम 
में; लिए पसन्द फिया जाय | इसलिए स्वाभाविक 
बोर सश वतन की दर निश्चित हो जानी 
चादिए । जहाँ चनाठी आदसी कम तनस्वाह 
लेकर मालिक को धोसा दे सकता हैं वहाँ अन्त 
में बुग ही परिणास होता हैं। 
. पत्र दुसरे प्ग्न पर बिचार करे। बह यह 
हैं कि ठपापार की चाहे जंसी '्वस्था दो, 
फारराने में जितने 'पप्रादमियों को 'याग्स्म में 
रोग हो। उनने वो सदा रमस्मना ही चाहिए । 
जय पमचारियों नो अनिश्चित रूप से काम 
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मिलता है तब उन्हें ऊँची तनख्वाह मांगनी ही 
पडती है, किन्तु यदि्‌ उन्हे किसी तरह यह 
विश्वास हो जाय कि उनकी नौकरी आजीवन 
चलती रहेगी तो वह बहुत थोडी तनख्वाह मे 
काम करेगे। इस तरह यह स्पष्ट है कि जो 
मालिक अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से 
नौकर रखता है उसे अन्त मे लाभ ही होता है-- 
ओर जो आदमी स्थायी नौकरी करते है उन्हे भी 
लाभ होता है । ऐसे कारखानों मे ज्यादा नफा 
नहीं हो राकता | वह्‌ कोई बडा जोखिम नहीं ले 
सकते | भारी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते | 
सिपाद्दी सेनापति के खातिर मरने को तैयार 
होता हैं और सिपाहिगिरी साधारण मजदूरी के 
पेशे से ज्यादा इज्जत की चीज मानी गई है | 
सच पृछिए तो सिपाही का काम कत्ल करने का 
नही, बल्कि दूसरो की रक्षा करते हुए खुद कत्ल 
हो जाने का है । जो सिपाही बनता है वह अपनी 
जान अपने राज्य को सौप देता है। यही बात 
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हम बरकील, टॉम्टर और पादरी के 

वे में भी मानते £, उसलिए उन्हें आदर 
की रृष्टि से रेखते है। बकील को अपने प्राण 
निकलने तक भी न्याय ही करना चाहिए। बेंग 
फो अनेक सफद सड़कर भी अपने रोगी का 
उपचार करना उचित है। ओर पादरी-- 
भर्माषग्शक को चाहिए कि उसपर कुछ भी क्यो 
न बीते पर अपने समुदाय वालो को ज्ञान देता 
कर सच्चा रास्ता बनाता रहे । 

दि उपयक्त पेशों मे ऐसा हो सकता टे तो 
ब्यापार मे क्‍यों नहीं हो सकता ? स्मारिर 
ज्यापार के सान 'पप्रनीनि का नित्य सम्बन्ध मान 
लेने का क्‍या फारण ह ? विचार फरने से दिखाई 
हेसा है छि व्यापारी सभ के लिए स्थार्थी ही मान 
लिया गया है। व्णपारी का काम भी जलता के 
लिए पम्री है; पर इसने मान लिया ह कि उस 
या उद्ेश्य सेल अपना घर भरना है। फानन 
भी श्सी दृष्टि से बनाये लाने है कि व्यापारी 
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भापाटे के साथ धन बटोर सके । चाल भी ऐसी 
ही पड़ गई है कि आहक कम-से-कम दाम दे 
ओर व्यापारी जहॉतक हो सके अधिक मांगे 
ओर ले। लोगो ने खुद ही व्यापार में ऐसी 
आदत डाली और अब उसे उसकी चेइमानी 
के कारण नीची नियाह से देखते है । इस प्रथा 
को बदलने की जरूरत है। यह कोई नियम 
नही होगया हैं कि व्यापारी को अपना स्वाथ 
ही साधना--धन ही चटोरना चाहिए |इस तरह 
के व्यापार को हम व्यापार न कहकर चोरी 
कहेगे । जिस तरह सिपाही राज्य के लिए ज्ञान 
देता है उसी तरह व्यापारी को जनता के सुरू 
के लिए धन गया देना चाहिए, प्राण भी दे देने 
चाहिएँ । सभी राज्यों मे-- 
सिपादह्दी का पेशा जनवा की रक्षा करना है, 
धर्मोपदेशक का, उसको शिक्षा देना है, 
चिकित्सक का, उसे स्वस्थ रखना है; 
वकील का,उससे न्याय का प्रचार करना है, 
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आर व्यापारी का उसके लिए आवश्यक 
गल जुटाना £ । 

शन सब लोगो का कत्तव्य समय आने पर 
प्पने प्राण भी द देना हैं । 

अधानू-- 

पैर पीछे हटान के चदले सिपाद्दी को 'प्रपनी 
ज्ञगट पर रेस मत्यु स्वीकार कर लेनी 
चाहिए । 

प्लेंग के समय भाग जाने फे बदले चाह ख़द 
प्लेग या शिफार शोजाय तो भी चिकित्सक को 
पष्टों मोजूद रहकर रोगियों का इलाज करने 
रहना चाहिए । 

सत्य फी शिक्षा देने मे लोग मार ठाले तो 
भी गरते दमतक धर्मपिदेंशक को भूठ के बदले 
सत्य ही की शिता देते रगना चाहिए । 

न्याय फे लिए गरना पढे तव भी वह्ील को 
एसका यत्र फरना चाहिए कि न्याय ही हो । 

इस अपार उपयक्त पश बाला के लिए मरने 
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का उपयुक्त समय कोन-सा है, यह प्रश्न 
व्यापारियों तथा दूसरे सब लोगो के लिए भ॑ 
विचारणीय है। जो मनुष्य समय पर मरने के 
तैयार नहीं है वह, जीना किसे कहते है, यह 

नही जानता । हम देख चुके दै कि व्यापारी क 
काम जनता के लिए जरूरी सामान जुटान 
हैं। जिस तरह धर्मोपढेशक का काम तनख्वाह 
लेना नहीं, बल्कि उपदेश देना है, उसी तरह 
व्यापारी का काम नफा कमाना नहीं, किन्तु 
माल जुटाना है। धर्मोपदेश देने वाले को रोटी 

ओर व्यापारी को नफा तो मिल ही जाता है. 
पर दोनों मे से एक को भी कास तनख्वाह या 
नफे पर नजर रखना नही है । उन्हे तनख्बाह या 
मुनाफा मिले या न मिले फिर भी अपना काम 
अपना कत्तंग्य करते रहना ही है | यदि यह 
विचार ठीक हो तो व्यापारी को ऊँचा दरज 
मिलना चाहिए, क्योकि उसका काम बढ़िय 
माल तेयार कराना और जिससे जनता का ला+ 
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ही उस प्रड्भार उस जुटाना, पहचाना है। उस 
काम मे जो सेकठा या हजारों आदमी उसके 
मानने हो उनकी रक्षा और बीमार होने पर 
इवा उल्ाज झरना भी उसका कत्तव्य हैं। यह 
फरने फे लिए घचहन धीरज ,चहत स्नेह-सहानुभति 
ओर बहत चनुराय् चाहिए | 

भिन्न भिन्न कम फरते हुए ओरों की तरह व्या- 
पारी के लिए भी जान दें ढने का अवसर आये 
तो यह प्राग समपण कर दें। ऐसा व्यापारी 
याह प्रसपर केंसा ही सदूुट आ पढे, चाहे बह 
मिखारी हो जाय, पर न तो खराब माल वेचेगा 
आर न लोगो फो धोखा हीं देगा। साथ टी 
आपने यहाँ काम फरने वालों के साथ अत्यन्त 
सनेष्र का व्यवहार करेगा। अक्सर चह़ें कार- 
गाना या कारबारों मे लवयुवक नोकरी करते 
४ । उनमे से फकितनों को घरवार छोडऊर दर 
जाना होता हैं। वहाँ ता सालिझ को ही उनऊ मां 
धाप बनना होता हैं। मालिक हस विपय भे 
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लापवांह होता है तो बेचारे नवयुवक विना मां 
बाप के होजात हैं। इसलिए पद-पद्‌ पर 
व्यापारी या माज्षिक को अपने-आपसे यही 
प्रश्न करते रहना चाहिए कि “से जिस तरह 
अपने लड़को को रखता हूँ वैसा ही बर्ताव 
नौकरो के साथ भी करता हूँ या नहीं १? 
जहाज के कप्तान के नीचे जो खलासी होते 
है उनमे कभी उसका लड़का भी हो सकता है । 
सब खलासियो को लड़के के समान मानना 
कप्तान का कर्त्तव्य है। उसी तरह व्यापारी के 
यहाँ अनेक नौकरों मे यदि उसका लड़का भी 
हो तो काम-काज के बारे से वह जेसा व्यवहार 
अपने लडके साथ करता है चैसा ही दूसरे नौकरो 
के साथ भी उसे करना होगा । इसीको सच्चा 
अथशास्ध कहना चाहिए। और जिस तरह 
जद्दाज के खतरे से पड़ जाने पर कप्तान का 
कत्तेव्य होता है. कि वह स्वयं सबके बाद जहाज 
से उतरे, उसी तरह अकाल इत्यादि सट्डूटो में 
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व्यापारी फा कत्तेब्य ७ कि अपने आदमियों 
की रक्ता अपने से पहले करे | इस प्रकार के 
विचार, सम्भव ६. कुछ लोगो को विचित्र मालम 
हाँ, परन्तु एमा मातम होना ही इस जमाने 
फी विशेपना--नथीनता हैं, उ्योझि विचार 
फरणे यह सभी देख सकते हैं कि सच्ची नीति तो 
बही हो सफझनी ४ जो अभी चतलाई गई है। 
लिस समाज फो ऊपर उठना ४ उमसमें दुसरे 
प्रऊजार शो नीति कदापि नहीं चल सकती। 
अंग्रेज जाति "पाज् तक फायम हैं, नो इसका 
झारण यह नही है कि उसने थशासत्र के नियमों 
को 'प्रमुसरण फिया है, घल्कि यह है कि थोड़े 
लोगो मे उन नियमों का भंग करके उपयेक्त 
नतिफ नियमा या पालन किया हैं । इसीसे यह 
नीति अमतक "पपना अम्तित्व कायम रख 
सऊफी ह | इन नीति-नियमों का भंग करने से 
फंसी हानियों शोती हें और किस तरह समाज 


न है. किकर 


उन पीर: हटला पड़ता हैं, इसका विचार हस 
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आगे चलकर करेगे । 

हम सचाई के मूल के सम्बन्ध में पहले दी 
कह चुके है। कोई अ्थंशाश्री उसका जवाब 
इस प्रकार दे सकता है--“यह ठीक है कि पार- 
स्परिक स्नेह-सहानुभूति से कुछ लाभ होता है, 
परन्तु अर्थशाश्षी इस तरह के लाभ का हिसाव 
नही लगाते । वह जिस शास्त्री की विवेचना 
करते है बह केवल इसी वात का विचार करता 
है कि मालदार बनने का क्‍या उपाय है।यह 
शाख्र गलत नहीं है, वल्कि अनुभव से इसके 
सिद्धान्त प्रभावकारी पाये गये है। जो इस शास्त्र 
के अनुसार चलते है वह निश्चय ही धनवान होते 
है ओर जो नही चलते है चह कद्ठाल हो जाते 
है। यूरोप के सभी धनिकों ने इसी शास्त्र के 
अनुसार चलकर पैसा पैदा किया है। इसके 
विरुद्ध दल्लीले उपस्थित करना व्यर्थ है। हरेक 
तजरवेकार जानता है कि पैसा किस तरह आता 
और किस तरह जाता है |? 
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पर ये उसर दीऊफ नहीं है। व्यापारी रुपग्र 
कमाते अपर यह यद नहीं जान सकते झि उन्होंने 
सभमस कमाया था नी और उससे राष्ट्र का 
कूद भजा कया है या नी । “थनवान ' शब्द 
मा पतले भी घट यक्‍्सर नहीं समभन। वह 
पइस मात को नी जान पाते हि जहाँ वनवान 
शेंगे बेटों गरीए भी रोग । किननी ही बार चह 
भूल से यद गाल छेने ४ कि किसी निर्दिष्ट नियम 
के पनुसार चलने से सभी आदमी बनी हो सफते 
४] सच प्रद्िए नो ऋ मामला कुएं के 
ग्दट नेसा हैं| गझ के खाली योने पर दसरा 
भरता है चापके पास सो एक रूपया होता है 
इसफा स्पिफार उसपर चलना है जिसके पास 
इनेसा नयी शोता । "पर आपके सामने सा पास 
बाल पराग्सी लो पक रुपये की गरण ने होनो 
चापका रुपया बेगार है । परापफेरूपने फोशक्ति 
श्स बात पर पवलंबित ह छि च्यापफे पढोसी 
की रुपये पी सिलर्सी ली है। जहों गरीबी है बी 
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असीरी चल सकती है। इसका मतलव यह हुआ 
कि एक आदमी को धनवान होना हो तो उसे 
अपने पडोसियों को गरीब बनाये रहना चाहिए । 

सार्वजनिक अर्थशात्र का अर्थ है ठीक 
समय पर ठीक स्थान मे आवश्यक और सुख- 
दायक वस्तुये उत्पन्न करना, उनकी रक्षा करना 
ओर उनका अदल-बदल करना | जो किसान 
ठीक समय पर फसल काठता है, जो राज ठीक- 
ठीक चुनाइ करता है, जो वढड लकडी का काम 
ठीक तौर से करता हैं, जो खी अपना रसोइ- 
घर ठीक रखती है, उन सबको सच्चा अथशाख्री 
मानना चाहिए। ये लोग सारे राष्ट्र की सम्पत्ति 
बढ़ाने वाले है। जो शाम्त्र इसका उल्टा है वह 
सार्वजनिक नहीं कहा जा सकेता | उस्मे तो 
केवल एक मनुष्य धातु इकट्ठटी करता है और 
दूसरों को उसकी तड़ी मे रखकर उसका 
उपभोग करता है। ऐसा करनेवाले यह सोच 
कर कि उनके खेत और ढोर बगैरा के कितने 
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झपये मिलगे, "यपन को उतना ही पेंसे वाला 
सानने है। वे यह नही सोचते कि उनके रुपया 
का मूल्य उससे जितने खेत आर पशु मिल सके 
इतला ही #। साथ ही व लीग धातु का, 
रुपयों का संप्रह करने है | वे यह भी टहिसाच 
जगाने हैं कि उससे झितने मजदूर मिल सकेंगे । 
एफ 'माठमी के पास सोना-चाँदी या अन्न आदि 
मोजूर है । ऐसे आदमी को नौकरों की जरूरत 
होगी; परन्तु यदि उसके पडोसियों में से किसी 
फो सोने-चाँदी या अन्न की जम्सत नहों तो 
इसे नीयर मिलना कठिन होगा। ब्यतः उस 
मालदार फो खद पबपन लिए गेटी पकानी पड़ेगी 
रखाद ध्यपल कपनले सीन पग ओर खद ही 
सपना खत जोतना होगा । उस दश्शा मे उसके 
लिए उसके सोने का मृतल्य उसके सेन के पील 
का से अधिक ने होगा। उसका पन्न सड 
जायगा; क्याकि बढ पपने पड़ोसी से ज्यादा तो 
सा गे सकेगा | फल यह होगा कि उसको भी 


३४ सर्वोदिय 


दूसरों की तरह कडी मेहनत करके ही गुजर 
करना पडेगा ! ऐसी अवस्था मे अधिक आदमी 
सोना-चॉदी एकत्र करना पसन्द न करेगे | गहरा 
विचार करने पर हमे मालूस होगा कि धन प्राप्त 
करने का अथ दूसरे आदमियो पर अविकार 
प्राप्त करना--अपने आगस के लिए नोकर 
व्यापार या कारीगरी--मेहनत पर अधिकार 
प्राप्त करना है। और यह अविकार पडोसियों 
की गरीबी जितनी कम-ज्यादा होगी उसी हिसाव 
से सिल् सकेगा | यदि एक चढ़ई से काम लेने 
की इच्छा रखनेवाला एक ही आदमी हो तो 
उसे जो मजदूरी मिलेगी वही वह ले लेगा। 
यदि एसे दो-चार आदमी हो तो उसे जहां 
अधिक सजदूरी मिलेगी वहां जायगा। निचोड 
यह निकला कि धनवान होने का अर्थ जितने 
अबधिक आदमियो को हो सके उतने को अपने 
से ज्यादा गरीबी से रखना है। अर्थशास्त्र 
अनेक बार यह मान लेते है कि इस तरह लोगो 


न्प्ज 
/+ह 
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पो नंगी में से से राष्ट्रका लाभ होता दे 

सब बराबर हो जायें, यट तो हो नहीं सकता, 
परन्तु अनुलित रप से लोगो में गरीबी पेंट 
फरन से जनता दुःी दो जाती हैं, उसका 
अपऊकार होता हैं। कद्गकाली और मानदारी 
स्वाभाविक रूप से शो तो राष्ट्र खुली होता है । 


$ 
# 


ले 
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से प्रकार छिसी विशेष राष्ट्र मे रुपये-पंस 
या चार शरीर में रक्तनसन्नार के समान हें । 
ता के साथ रक्त का सथ्थार होना था तो स्था- 
श्य और ब्यायास का सचक होता हैं.या लब्जा 
यथा ज्वर का। शरीर पर एफ प्रकार की 
लाली स्वास्त्प सचिन फरती । दुसरे प्रकार 
थी रक्त पित्त रोग झा चित है। छ्िर एक स्थान 
मे गान का जमा हो जाना ज्ञिस नगह शरीर को 
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हानि पहुँचाता है उसी तरह एक स्थान में धन 
का सम्वित होना भी राष्ट्र की हानि का कारण 
हो जाता है । 

मान लीजिए कि दो खलासी जहाज के टूट 
कर टुकडे-टुकडे हो जान से एक निजन किनारे 
पर आ पडे है। वहाँ उन्हें खढ मेहनत करके 
अपने लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने पडते है। 
यदि दोनो स्वस्थ रहकर एक 'साथ काम करते 
रहे तो अच्छा मकान वना सकते है, खेत तैयार 
ऊर खेती कर सकते है और भविष्य के लिए 
कुछ बचा भी सकते है! इसे हम सच्ची सम्पत्ति 
कह सकते है और यदि दोनो अच्छी तरह काम 
करे तो उसमे दोनों का हिस्सा बराबर माना 
जायगा। इस तरह इनपर जो शाखत्र लागू 
होता है बह यह है कि उन्हे अपने परिश्रम का 
फल बांट लेने का अधिकार है। अब मान 
लीजिए कि कुछ दिनो के बाद इनमे से एक 
आदमी को असन्‍्तोप हुआ, इसलिए उन्होने 


श्र औ के 
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सेन बोट लिये चोर अलग-अलग 'प्रपन>अपने 
लिए फाम करने लगे। फिर गान छीकिए कि 

बी ऐसे मौके पर रे कु आउगी बीसार पड गया । 
ऐसी उसा में बढ़ स्वभावत दूसरे को मदद के 
लिए चुलावेगा । उस समय दूसश कह सकता 
४ हि में सुम्हाशा इसना फास कर देने को तेयार 
/ , पर शर्ते यह ४ फि मुझे; 'यावश्यफ्ता पढ़े 
तो तुझो भी मेरा शनना ही फाम कर उना होगा। 
सुर यह लिरा देना होगा कि नुस्दारे खेत में मे 
जितसे परदे फाम करूँगा उसने दी घरटे, 
पगरत पएने पर, तुम मेरे स्ेत् मे फ्राम कर 
ले । या भी मान लीक्षिण कि बीमार फ्री 
घीमारी लग्बी चली चोर हरबार उसे उस 
धारगी की एसी सरह का उफ्रारनामा लिखय 
हर देसा पडा । सब जब बीगार आाटमी प्च्छा 
ऐसा सब उन उोनों की स्थिति क्‍या होगी ? हम 
देखेगे झि शनो ही पढ़ले से गरीब हो गाए हू 
' बनोफि बीमार आदमी जचनक सखाटपर पडा 


छ 
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रहा तबतक उसे अपने काम का लाभ नही मिला। 
यदि हम मानले कि दूसरा आदमी खूब परिश्रमो 
है तब भी इतनी वात तो पकी ठहरी कि उसने 
अपना जितना समय बीमार के खेत मे लगाया 
उतना समय अपने खेत मे लगान से उसे बद्ित 
शहना पडा | फल यह हुआ कि जितनी सम्पत्ति 
दोनों की मिलकर होनी चाहिए थी उसमे कमी 
हो गई । 

इतना ही नहीं, ठोनों का सम्बन्ध भी बदल 
गया। बीसार आदमी दूसरे आदमी का कजंदार 
होगया | अब वह अपनी मेहनत देने के बाद 
ही, मजदूरी करके ही अपना अनाज ले सकता 
है। अब मान लीजिए कि उस चगे आदमी ने 
बीमार आदमी से लिखाये हुए इकरारनाम का 
उपयोग करने का निश्चय किया। यदि वह ऐसा 
करता है तो वह पूर्ण रूप से विश्राम ले सकता 
है---आलसी बन सकता है।वह चाहे तो 
बीसारी से उठे हुए आदसी से दूसरे इकरारनामे 
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भी लिखभबा सकता हैं। यह फोड़ नहीं कह 
सकेगा कि टेसमे कोई वक्राबश बात हुड़ | 
अब यदि कोट परदेसी वहाँ झावे तो चंद्र 
देपेगा हि एक आदमी धनी हो गया £ और 
देसरा बीमार पढ़ा हैं | एक ऐश-ओराम 
फरता है, 'पआलस्थ में दिल सिलाना है, मोर 
इसरा मसहट री करना हता भी कप्द से निवराठ 
फर रहा है । इस उठाहरण से पाठक देगा स्ेंगे 
कि सर से काम लेने के 7क्र का फल यह होता 
है हि वास्तविक सम्पत्ति घद जाती है । 

ग्रत्ष दसरा उशहरंग लीजिए। तीन 
आपमियों गे मिलकर एक राष्य को स्थापना की 
सीरनीनो 'पदाग अलग रहने लगे। हरेक ने 
पलग-यल्ग ऐसी फसल पैदा की जो सच के 
झाम प्रा सके | मान लीजिए कि उनमें से एक 
आदमी सवा समय बचाने ऊे लिए एक का 
माल दुसरे पे पास पॉलचाने का जिस्मा ले लेता है 
शोर रस बदले में अन्न लेगा हे। भगर यद 
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आदमी ठीक तौर से माल लाये व ले जाय तो 
सबको लाभ होगा, पर मान लीजिए कि यह 
आदमी माल लाने लेजाने मे चोरी करता है। 
बाद को सख्त जरूरत के समय यह दलाल 
बही चुराया हुआ अन्न बहुत ही महंगे भाव 
उनके हाथ बेचता है | इस तरह करते-करते यह्‌ 
आदमी दोनो किसानो को भिखारी बना देता है 

ओर अन्त से अपना मजदूर बना लेता है । 
ऊपर के दृष्टान्त में स्पष्ट अन्याय है, पर 
आज के व्यापारियों का यही हाल है। हम यह 
भी देख सकेगे कि इस चोरी की कारवाई के 
बाद तीनो आदमियो की सम्पत्ति इकट्ठी करने 
पर उससे कम ठहरेगी जितनी उस आदमी 
के ईमानदार बने रहने पर होती । दोनो किसानों 
का काम कम हुआ | आवश्यक चीजे न मिलने 
से अपने परिश्रम का पूरा फल वह न पा सके | 
साथ द्वी उस चोर दत्लाल के हाथ चोरी का जो 
कूगा उसका भी पूरा और अच्छा उप- 
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सोग नहीं कमा । 

टेस सरह दम ( बीज ) सग्गित का-सा स्पष्ठ 
दिसाव लगाफर राष्ट्र ब्शेष क्री सम्प्नि की 
जॉस फर सकते #। उस सम्पनि की प्राप्ति 
फे सावनी पर उसे वनवास सानने या ने 
गासन था 'यावार 7 शिसी राष्ट्र के पास 
टइलने पेसे 7 उसलिए बढ़ उसना धनवान हैं, यह 
नी फा जा सकता । फिसी आदसी के पास 
धन या छोना जिस नरह उसके अधयवसाब, 
घानुय और उन्ननिशीलता या लक्षण हो सकता 

थी सरण बह हानिफर नोग विलास, अ्रत्या- 
चार ओर जालनफरेब का सूचक भी हो सकता 
। केवल नीनि हीं इ्ल नरहं ठिसाव 
लगाना सिययाती है । एम धन ऐसा होना ४ जो 
दस शुना हो जाता हैं। इसरा ऐसा होता है छि 
एफ 'घाएसी के छाथ से "गते हुए दस शुने धन 
का सांगा कर दना £ | 

तात्पय यह फि नीति प्रनीति हा विचार 
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किये बिना धन बटोरन के नियम वनाना केवल 
मनुष्य का घमण्ड दिखाने वाली वात है । “सस्ते 
से-सस्ता खरीदकर महगे-स-सहगा वेचने” के 
नियस के समान लज्जाजनक वात भनुष्य के 
लिए दूसरी नहीं हे। “सस्ते-से-सस्ता लेना” 
तो ठीक है, पर भाव घटा किस तरह ? आग 
लगने पर लकडियाँ जल जाने से जो कोयला वन 
गया है वह सस्ता हो सकता हैँ। भूकम्प के 
कारण धराशायी हो जाने वाले मकानों की इंट 
सस्ती हो सकती है। किन्तु इससे कोड यह 
कहने का साहस नहीं कर सकता कि आग 
ओर भूकम्प की दुघेटनाये जनता के लाभ के 
लिए हुडे थी। इसी तरह “महंगे से महंगा 
बेचना” भी ठीक है, पर महगी हुई केसे ? 
आज आप को रोटी के अच्छे दाम मिले | पर 
कया आपने वह दास किसी मरणासन्न मनुष्य 
की अन्तिम कौड़यों लेकर खडे किये है ? या 
आपने बह रोटी किसी ऐसे महाजन को दी है 
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जा कल आपका सबस्ध हहाच कर लगाया 
किसी ऐसे सिपाही फो है लो आपके बेझ पर 
थाया बोलने बाला है ? सम ४ कि उसमे से 
एक भी प्रश्न का उत्तर आप सभी से दे सके 
मयोकि आपको उनका कान नटीं ४। पर प्राप 
ने प्रपती रोटी उचित सूल्प्र पर, नीतनपृसक 
बची ८ था न, यदू आप सतला सफने हें। 
ठाक न्याय टोन फी ही चिन्ता रगाना प्राय्श्यफ 
भी हे । आपके कमस किसी की दब न हों, 
इतना ही जानना 'प्रौर उस ऊ 'त्रनुसार चलना 
आपका कत्तव्य है । 

एम देख चुके कि धन का सूल्य उसके दारा 
लोगो का परिश्रम प्राप्त करन पर निभर हैं । 
यदि मगंटनत मपत मे मिल सझे नो पेसे की 
जररत नदी रती | पल फे बिना भी लोगो की 
मेहनत भिल राऊती हैं, सके उद्हस्ण मिलते 
हैं। और उसके उदाहरण तो उस पढलेदी 
देख चुके 6 कि धन बल से नीति चल अधिक 


ड४ सर्वादय 
काम करता है। इड्शलेर्ड मे अनेक स्थानों मे 
लोग घन से मुुलावे मे नहीं डाले जा सकते | 
यदि हम मान ले कि आदमियों से काम 
लेने की शक्ति ही धन है तो हम यह भी ढेख 
सकते है कि वे आदमी जिस परिणाम में चतुर 
और नीतिमान हीगे उसी परिणाम में दौलत 
बढेगी | इस तरह विचार करने पर हमे मालूम 
होगा कि सच्ची दौलत सोना-चॉदी नहीं वल्कि 
स्वय मनुष्य ही है । धन की खोज घरती के 
भीतर नही, मनुष्य के हृढ्य में ही करनी हैं । 
यह बात ठीक हो तो अर्थशाश्र का सच्चा नियम 
यह हुआ कि जिछ त्तरह वने उस त्तरह लोगो 
को तन, मन ओर मान से स्वस्थ रक्खा जाय | 
कोई समय ऐसा भी आ सकता है जब इज्नलेड 
गोलकुण्डे के हीरो से गुल्ञामो को सजा करके 
अपने वैभव का प्रदर्शन करने के बदले, ग्रीस 
के एक सुप्रसिद्ध मनुष्य के कथनानुसार अपने 
नीतिसान महापुरुषो को दिखा कर कहे कि | 
“यही मेरा धन है?” 


रॉ हज 
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अदल इन्साफ़। 
हगबी सन की कुद्द शनाबितियों के पहल एक 

कादी व्यापारी होगया है। उसका नाम सोलो- 
मन था। उसने धन 'पप्रोर यश दोनों भरपृर 
फममाया था। उसकी कहायनों का श्राज भी 
यूरोप में प्रचार £ै। बेनिस के लोग उसे टतना 
मानते थ॑ कि उन्होंने उसकी मृर्ति स्थापित की | 
इसकी कहावत प्राज़ कल याद तो रखी जाती 
है, परन्त एसे 'प्रादमी बहत कम है जो उसके 

अनुसार 'आचरण करते हो।| वह फहता है-- 
"“ज्ञो लाग कूठ बोलकर पैसा कसात हूँ वे घस- 
श्ड़ी है और यढ उसकी मत की निशानी है ।० 
देसरी जगढ़ उसने कहा ४“ हराम की टेलत से 
फोड़ लाभ नहीं होता, सत्य सोत से बचता है ।" 
नल दोनों कहावतों ग़वतों मे सालोमन न वतलाया हैं 
कि अन्याय से पेंदा ऊिये हुए धन फा परिशाम 
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मृत्यु है। इस जमाने मे इतना भ्ूठ वोल्ा और 
इतना अन्याय किया जा रहा हैं. कि साधारणत 
हम उसे कूठ ओर अन्याय कह ही नही सकते। 
जैसे कि भूठे विज्ञापन का देना, अपने माल पर 
लोगो को भुलाव में डालने वाले लेवल लगाना, 
इत्यादि | 

अनन्तर वह चुद्धिमान्‌ कहता है--“जो 
धन बढाने के लिए गरीबों को दुख देता है वह 
अन्त में दर-दर भीख मागेगा |” इसके बाद 
कहता है--“गरीयो को न सताओ क्योकि वह 
गरीब है। व्यापार में ठुखियों पर जुल्म न 
करो क्योकि जो गरीबो को सतायेगा, खुदा उसे 
सतायेगा |? लेकिन आजकल तो व्यापार में 
मरे हुए आदमी को ही ठोकर मारी जाती है। 
यदि कोई सकट में पड जाता है तो हम उसके 
संकट से लाभ उठाने को तेयार हो जाते है । 
डकेत तो मालदार के यहाँ डाका डालते है 
परन्तु व्यापार में तो गरीबों को ही लूटा 
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जाना £ । 

फिर साल्ममन कहता “ै-- अमीर और 
गरीब दोनों समान ४&॥। खुद्य उनको अ्यन्न 
परनवाला है। खुदा उन्हें लान दता दे।' 
अमीर का गरीब +ऊे बिना हझोर गरीब का 
खमीर के बिना फोम नहीं चलना । एक कों 
दुसरे फा काम सदा ही पता रहता हैं । इस- 
लिए कोठ कसी को ऊँचा था नीचा नहीं कह 
सयतः | परन्तु जब ये दोनो अपनी समानता 
को भल जाते हे और जब उन्हें इस बान का 
होश नहीं रहता फ़ि खड़ा उन्हें कान देने वाला 
हे,तव बिपरीन परिगाम होता है | 

धन नदी के समान हे । नदी सदा समद्र की 
आर अवान नीच की और चदती हैं। इसी 
तरह घन फो भी जहाँ आवश्यकता हो वही जाना 
खाहिए | परन्तु जसे नदीं की गति चदल सकती 
€ बेस धन की गति मे भी परिवितन हो सकझना 
€। फिननी ही नदियों इवर-ज्वर बहन लगती 
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है ओर उनके आस-पास वहुत-सा पानी जमा 
हो जाने से जहरीली हवा पैदा होती हैँ । इन्ही 
नदियों में बॉध-बॉव कर, जिधर आवश्यकता 
हो उधर उनका पानी ले जाने से चद्दी पानी 
जमीन को उपजाऊ और आस-पास की वायु 
को उत्तम बनाता हैं । इसी तरह धन का मन- 
माना व्यवद्यार होने से बुराड वढती है, गरीबी 
चढती है । साराश यह छ कि वह घन विप- 
तुल्य हो जाता है| पर यदि उसी धन की गति 
निश्चित कर दी जाय ओर उसका नियम पृतरक 
व्यवहार किया जाय तो बांघी हुई नदी की तरह 
वह सुखप्रद्‌ वन जाता है | 

अर्थ-शासतत्री धन की गति के नियन्त्रण के 
नियम को एक दम भूल जाते है। उनका शास्त्र 
कंबल धन प्राप्त करन का शामत्र हें। परन्तु घन 
तो अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है । 
एक जमाना ऐसा था जब यूरप में धनिक को 
विप देकर लोग उसके धन से स्त्रय धनी बन 
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जाते थ | आ्राजकल गरीब लोगों के लिए जो 
स्याग पढांख तेयार फिये जाने ४ उनमे व्यापारी 
मिलाबद कर देत | । जैसे दध मे सहागा, सटे 
में 'प्रालू, कहवे में चीकर्ग', सम्ख्तनन में चरवी 
प्यादि। यह भी बिप देकर धनवान होने के 
समान ही हैं। य्या उसे हंस श्रनवान होने की 
फला या विलान कह सकते है ? 

परन्तु चर न समभा लेना चादिए कि अर्थ 
शास्त्री निरी लूट से द्वी बनी होने की बात कहते 
ह। उनकी ओर से यह कहना ठीक होगा कि 
इनके शास््र कानन-संगत ओऔरन्यायय॒क्त उपायों 
से धनवान होने का है। पर इस ज़माने मे यह 
भी होता कि शअनक बात॑ जायज्ञ होते हए भी 

से विपरीत होती # । टसलिए न्याय पूचक 
भन अजन करना ही मसचा रास्ता कहा जा 
सदा है | और यहि न्याय से ही पैसा कमाने 
फी वात ठीऊ हो तो न्याय प्न्‍्याय का विवेक 
उत्पन्न करना मनुप्य का पहला काम होना 
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चाहिए । केवल लेन-देन के--व्यावसायिक- 
नियम से काम लेना याव्यापार करना ही काफी 
नही हैं । यह तो मछलियाँ, भेडिये और चूह 
भी करत हैं चडी मछली छोटी मछली को खा 
जाती है, चूहा छोट जीव जन्तुओ को खा जाता 
हैं और भेडिया आदमी तक को गवा डालता ह। 
उनका यही नियम हैं, उन्हें दसरा ज्ञान नहीं है। 
परन्तु उश्चर ने मनुप्य की समझ दी है, न्याय 
बुद्धि दी है | उसके द्वारा दूसरों को भनण कर-- 
उन्हें ठग कर, उन्हें भिखारी बना कर--उसे 
धनवान न होना चाहिए | 

ऐसी अवस्था मे अब हमें देखना हे कि 
मजदरो को मजदूरी देन का न्याय क्‍या हैं ? 

हम पहले कह चुके हैं कि मजदूर की उचित 
पारिश्रमिक तो यही हो सकता है कि उसने 
जितनी मेहनत हमारे लिए की हो उत्तनी ही 
मेहनत, जब उसे आवश्यकता हो, हम भी 
उसके लिए कर दे । यद्‌ उसे कम मेहनत-- 
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कग काम मिलता हैं ता हस उस उसका मरनत 
का कम बदला देते हैं, प्यादा मिल तो ज्यादा 
शसे ह। 
एक आदमी हो एक सजदर की आवश्य- 
कसा हे पर दी पाट्सी उसका काम करन को 
तेयार हो जानते हैं। अब जो आदमी कम सज- 
देरी माँग इसरा छाम लिया जाय ता उस कम 
मजदरी भिलेगी। यदि अधिक आदमियों को 
मजदर की आवश्यकता हो ओर रूजदर एक 
हीरो तो इसे मेंट-मोंगी उजस्त मिल जायगी 
र बढ़ प्राय, जितनी होनी चाहिए उससे 
अधिक ही होगी ।इन दोनों के बीच की दर 
उचित मझदरी फही जायगी। 
काई आदमी मुझ कुछ रूपये उथार दे ओर 
उन्हे सं उसे फ्रेसी विशप अवधि के बाद 
दाना चाट ता मुर्भे इस आदसी को व्याज 
देना होगा । इसी तरह यदि आज कोई मरे 
लिए मेदनत करे तो मुझे उस आदमी को 
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उतना ही नहीं, वल्कि व्याज के तौर पर कुछ 
अधिक परिश्रम दना चाहिए। आज मर लिए 
कोई एक घण्टा काम करदे तो मुझे उसके लिए 
एक घर्टा और पांच मिनट या इससे अधिक 
काम कर ठेन का वचन देना चाहिए | यही वात 
प्रत्येक मजदूर के विपय से सममनी चाहिए | 

अब अगर मेरे पास ढो मजदूर आये 
ओऔर उन मे से जो कम ले उसे में काम पर 
लगाऊँ तो फल यह होगा ' कि जिससे में काम 
लेंगा उसे तो आधे पट रहना होगा और जो 
बेरोजगार रहेगा वह पूरा उपवास करेगा। से 
जिस मजदूर को रक्ख उसे पूरी मजदूरी दूं 
तब भी दूसरा मजदूर तो बेकार ही रहेगा। 
फिर भा जिसे में काम में लगाऊंगा उसे भरी 
न मरना होगा ओर यह समभा जायगा कि 
मैने अपने रुपये का उचित उपयोग किया। 
सच पूछिये तो लोगो के भूखो मरने की अवस्था 
तभी उत्पन्न होती है जब मजदूरों को कस 
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जदरी दी ताती ह। में उचित मजदनी दें 
नो मेरे पास व्यथ का धन टकट्रा न होगा भें 
भोग बिल्लास मे रूपया ग्च से फरूंगा ओर 
मेरे द्वारा गरीबी ने बढेगी। जिसे भे उसित 
दाम दूंगा यह इसरो को उचिन दाम ईना 
सीसेगा | उस नरह न्याय का सोता संस्यने के 
बदले न्यो-यो प्पागे बटेगा त्वों त्यो उसका जोर 
बदता ज्ायगा । ओर जिस राष्ट्र में शस प्रकार 
की न्याय-बुद्धि होगी बह सुसी होगी आ्यीर उचित 
रूप से फूल फलगा । 
से विचार के अनुसार 'पथशार्मी ऋृूठे 
हरने है | इनका छथन हैं कि ज्यो-स्थों प्रति- 
| बनी ४ ल्वान्या राष्ट्र समृद्र होता £ै। 
बास्तव में बढ़ बिचार अ्रान्त £ । प्रनिस्पर्दा का 
उदेश्य | मनदरी की दर घटाना । 
इससे धनवान अधिक धन इफद्भा फरता 
£ अमीर गरीब 'प्रतिझ गरीत्र हो जाता द। 
ऐसी प्रतिपद्ठा चता- ऊपरी से 'पन्‍त में गए का 
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नाश होने की सम्भावना रहती है। नियम तो 
यह होना चाहिए कि हरेक आदमी को उसकी 
योग्यता के अनुसार मजदूरी मिला करे। इसमे 
भी प्रतिस्पद्धां होगी, पर इस ग्रतिस्पद्धों के फल 
स्वरूप लोग सुखी ओर चतुर होगे। क्योकि 
फिर काम पान के लिए अपनी दर घटाने की 
जरूरत न होगी, बल्कि अपनी कार्यकुशलता 
बढानी होगी । इसलिए लोग सरकारी नौकरी 
पाने के लिए उत्सुक रहते है। वहाँ दरजे के 
अनुसार तनख्वाह स्थिर होती है, प्रतिस्पद्धा 
केवल कुशलता मे रूती हैं| नोौकरी के लिए 
द्रखास्त देने वाला कम तनख्वाह लेने की वात 
नही कहता, किन्तु यह दिखाता है कि उममे 
दूसरों की अपेन्षा अबविक कुशलता ह | फौज 
और जल सेना की नौकरियों मे भी इसी नियम 
का पालन कियाजाता है और इसलिए प्राय ऐसे 
विभागों में गडबड और अनीति कम दिखाई 
देती हैं। व्यापारियों में ही दूपित प्रतिसपर्दध 
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चल रटी है प्र उसके फलस्वरूप थोसेबाणी, 
देगा, फरेब, चोरी 'य्रादि अनीनियाँ बढ़ गड़ 
हैं| दूसरी और जो साल तेयार होता ८ बह 
गसराव ओर सा हआ होता ब्यापारी 
घाहता है झि में साझू, मज़दर चाहना ह# दि 
में बीच से कमा ले! उस प्रकार व्यवदार 
ब्िगठ जाता है, लोगो में सयट पट सच्ची रहती 
गरीबी फा जोर बढना ह£. #चताले बढ़ 
जानी ४, महाजन ठग बन जाने है, ग्राहफ नीनि 
का पालन नहीं फरते। एफ अन्याय से दूसरे 
प्रमफ अन्याय उतन्न शेते हें प्योर ध्यस्त मे 
हपिस, ब्यपारी प्रोर साहफ सभी हर भोगत 
हीर नष्ट होते है । मिस राष्ट्र में ऐसी प्रयाये 
प्रचलिन टोती है बह 'पन्‍ने में दख पाता टँ 
प्यौर उसका वन हो बिप सा को जाता है । 
पसयीलिए जानियों ने बट रखा है कि-- 
७-फर्त बगे दी पत्नेचर ४ वहीँ सच्चे 


परमेद्यर रो हाई रझी पता [7 
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अंग्रेज जाति मुट्ठ से तो कहती है कि धन 
ओर ईश्वर मे परस्पर-बिरोध है, गरीब ही के 
घर मे इंश्वर वास करता है, पर व्यवहार में वह 
धन को सर्वोच्च पद दते है। अपने धनी आद- 
मियो की गिनती करके अपने को सुखी मानते 
है। और अरथशाख्री शीघ्र धनोपाजन करने के 
नियम बनाते है, जिन्हे सीख कर लोग धनवान 
हो जांय । सच्चा शास्त्र न्यायबुद्धि का हैं । प्रत्येक 
प्रकार की स्थिति मे न्याय किस प्रकार किया 
जाय, नीति किस भ्रकार निवाही जय,--जों 
राष्ट्र इस शास्त्र को सीखता है वही सुखी होता 
है, बाकी सब वाते वृथा प्रयास है, “बिनाश 
काले विपरीत बुद्धि ” के समान है | लोगो को 
जैसे भी दोसके पेसा पेढा करने की शिक्षा देना 
उन्हें उत्तटी अक्ल सिखाने जैसा ही है । 
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सत्य क्या है ? 

पिद्धल तीन प्रकरणों में हम डेग्व चुके कि 
चभशाम्त्रियों के जो साधारण नियम साने जाते 
४ थे टीफ नहीं है| उन नियमों के अनुसार 
सांचरग फरने पर व्यक्ति और समाज दोनो 
दे री होते £ । गरोाथ अधिक गरीब चनता हैं 
धीर पेस वाले के पास अधिक पसा जमा होता 
है, फिर भी दो में ले एक भी सुस्बी होता या 
रहता नटी । 

अथशास्री भनुप्यों के आचरण पर 
बिघार न फर 'अविक पसा बटोर लेने को ही 
ध्धिक उननि सानत है आर जनता के सखका 
सायार फल घनको बताते हैं। इसीलिए चह 
मिखाते ४ कि कलाकाशल अद़ि ब्ृद्धि से 
विलना प्रधिक घन टफट्टा हो सके उतना ही 
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अच्छा है । इस तरह के विचारों के अचार के 
कारण इद्ललेण्ड और दूसरे देशों मे कारखाने 
वढ गये है | बहुत से आदमी शहरो में जमा 
होते है और खेती-बारी छोड देते है । बाहर 
की सुन्दर स्वच्छ वायु को छोड्कर कारखानों 
की गन्दी हवा से रात-दिन सांस लेने में सुख 
मानते है। इसके फलस्वरूप जनता कमजोर 
होती जा रही है, लोभ वडता जा रहा है और 
अनीति फैलती जा रही है। और जब हम 
अनीति को दूर करने की बात उठाते है तब वुद्ठि- 
मान कहलान वाले लोग कहते है कि अनीति 
दूर नही हो सकती, अज्ञानियों को एकदम ज्ञान 
नहीं हो सकता, इसलिए जैसा चल रहा है बैसा 
ही चलन देना चाहिए। यह दलील देते हुए वे 
यह वात भूल जाते है कि गरीबों की अनीति 
का कारण धनवान है | उनके भोग विल्ञास का 
सामान जुटान के लिए गरीब रात-दिन मजदूरी , 
करते है । उन्हे कुछ सीखने या कोई अच्छा 


सत्य कप एँ ? पृ 


काम करने के लिए एक पल भी नहीं मिलना । 
बनिफी को देखकर बड़ भी धत्ती शना चाटने £ 
बनी ने हो पानेपर सिन्न होते है, सकलाने डे । 
पीडे उिधिेक सोकर, अचन्‍द गसेे से धन न 
मिलने देख देगा फरेब से पैसा कमाने हा स्था 
प्रयाग करने /। उस नरह पैसा और सहमत 
दोना बर्बात हो जाने ४ या देगा फरेब फँलाने 
में उनका उपयोग होता ह£ । 

वास्तव मे सझा श्रम वहीं हैं जिससे कोट 
इकयोगी वस्तु उन्पन्न शों। उपयोगी बह ८ 
जिससे मानव जानि का भरगापोपश हो। 
भग्ण पोषण बह हैं जिससे मनृप्य को यर्थेष्ट 
भोजन बसख भिर से या मिससे बढ़ नीति 
में; माग पर स्थिर रह सराजीबन सन्‍म्स ठरना 
गहरी । से हृष्टि से विचार उग्से से थे 
आयोतन बेजार साने लायेंगे। समय हे फ़ि 
फल फारराने रोलरर प्रमवान रोने पा साम 
घदशा करना परापझम साखग को । पैसा पैसा 


स्तन, 
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करनेवाले बहुतेरे मिलते है, पर उसका यथा- 
विधि उपयोग करने वाले कम मिलते है। जिस 
धन को पैदा करने मे जनता तवाह होती हो 
वह धन निकम्मा है । आज जो लोग करोडपति 
है वे बडे-बडे और अनीतिमय संग्रामों के 
कारण करोडपति हुए है । वत्तमान युग के अधि- 
कांश युद्धे का मुल कारण धन का लोभ ही 
दिखाई देता है | 

लोग यह कहते हुए दिखाई देते है कि 
दूसरो को सुधारना, ज्ञान देना असम्भव है, 
इसलिए जिस तरह ठीक मालूम हो उस तरह 
रहना और धन बटोरना चाहिए । ऐसा करने 
वाले स्वय नीति का पालन नही करते । क्योकि 
जो आदमी नीति का पालन करता हैं और लोभ 
में नही पडता वह पहले तो अपने मन को स्थिर 
रखता है, वह स्वय सन्‍्मार्ग से विचलित नहीं 
होता और अपने कार्य से ही दूसरो पर प्रभाव 
डालता है। जिनसे समाज बना है वह स्वयं जब 


गत्त क्या है ? ६१ 


समझ नेनिक नियमों का पालन न करे सत्र तक 
समाज सीतिवान केसे हो सकता है ? हम लू 
तो मसमानला आचरण कर और पडोसी का 
आअनीनि के फारण उसके दोप निफाल तो इसका 
जड़ा परिगाम केस हो सकता हे ? 

हस प्रफार बिचार करने से हस देख सकते 
हैं कि थन साधन मात्र है और उससे सुख तथा 
हस दोनों हो सकते है। यदि यह अच्छे 
मनुष्य के हाथ में पठता हैं तो उसकी चदौलत 
सती होती है आर अन्न पंदा होता ४, किसान 
निर्देप मज़दरी फरके सनन्‍्तोप पाते हैं और राष्ट्र 
सुसी होता ६ । खराब सनुप्य के हाथ में घत 
पदन से उससे (सान लीजिए कि) गोले वारूद 
बनने मे योर लोगो का सवनाश साबित होता 
४ । गोला चारूद बनाने याला राष्ट्रओर जिस 
राष्ट्र पर उनका व्यवहार होता है थे दोना हानि 
उठाव और दु स्व पाव है | 

इस तरह हम देख सकते हैं कि सच्चा आदमी 
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ही सच्चा धन है । जिस राष्ट्र मे नीति है वह धन 
सम्पन्न है। यह जमाना भोंग-विल्ास का नहीं 
है । हरेक आदमी को जितनी मेहनत मजदूरी 
हो सके उतनी ही करनी चांहिए | पिछले उठा- 
हरणो मे हम देख चुके है. कि जहाँ एक आदबेमी 
आलसी रहता है वहाँ दसरे को दनी मेहनत 
करनी पडती है । इच्धलेण्ड मे जो वेकारी फेली 
हुई है उसका यही कारण है | कितने ही पास 
में धन हो जाने पर कोड उपयोगी काम नहीं 
करते अत उनके लिए दूसरे आदमियों को 
परिश्रम करना पडता हे । यह परिश्रम उपयोगी 
न होने के कारण करने वाले का इससे लाभ 
नही होता । ऐसा होन से राष्ट्र की पंजी घट 
जाती है । इसलिए ऊपर से यद्यपि यही मालूम 
होता है कि लोगो को काम मिल रहा है, परन्तु 
भीतर से जॉच करने पर मालूम होता है कि 
अनेक आदमियो को बेकार बेठना पड़ रहा हे | 
पीछे इपा भी उत्पन्न होती छे, असन्तोप की 


उपसदार च्च 


हर 


जाट जमनी है, तीर अन्न में मालदार गरीब 
मसालिफ मलदर--ठोनो अपनों स्यादा त्यग ठेसे 
£ै। जिस नर बिल्ली और चूट्े में सदा 
अनवन रहनी हैं उसी तरह समीर आर गरीब 
मालिक कौर मजदर में दुश्मनी हो जातीई 
पौर मनुष्य मनुष्य न रह कर पशु की अचम्धा 
में पॉच जाता है । 


उच्च ॥ 


मठ़ान रम्फिन के लेखों का खुलासा हम तय 
चुझे। ये लेख यद्यपि कितने ही पाठकों को 
नीरस मालम होगे, तवापि जिन्दोंने टन्टी एक 
बार पद लिया हो उनसे हम डबारा पटन की 
सिफारिश करते £। 'टमिइ्यन ओपिनियन! 
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के| सब पाठकों से यह आशा रखना कि वे 
इन पर विचार कर इनके अचुसार आचरण 
करेगे शायद बहुत वडी अमिलापा कही जाय । 
पर यदि थोडे पाठक भी इनका अध्ययन कर 
इनके सार को ग्रहण करेगे तो हम अपना परि- 
श्रम सफल सममेगे। ऐसा न हों सके तो भी 
रस्किन के अन्तिम परिच्छेट के अनुसार हमने 
अपना जो फर्ज अदा कर दिया उसीसे फल 
का समावेश हो जाता है, इसलिए हमे तो सदा 
ही सनन्‍्तोप मानना उचित है। 

रस्किन ने जो बाते अपने भाईयो-- 
अग्रेजो--के लिए लिखी है वह अग्रेजो के लिए 
यदि एक हिस्सा लागू होती है, तो भारत 
वासीयो के लिए हजार हिस्से लागू होती है। 
हिन्दुस्तान मे नए विचार फैल रहे है । आजकल 

]इस नास का गजराती-अंग्रेंजी साप्ताहिक 
पन्न महात्माजी ने दक्षिण अफ्रिका में रहते समय 
डरबन से निकाला था । अब भी यह निऊल रहा दे । 
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थात्य शिक्षा प्राप्त युवकों में लोश आया है 
7 नो ठीक हैं, पर जोश का अच्छा उपयोग 
होने से अचछ्दा ओर थुरा होने पर बुरा परि- 
शाम होता | । एक ओर से यह आचाज उठ 
ही 8 कि स्व॒राज्य प्राप्त करना चाहिए ओर 
दसरी ओर से यह आवाज पा रहो हैं कि 
विलायत जैसे कारखाने स्वोनकर तेज़ी के साथ 
थन बटोरना चाहिए । 


5४, ये 


स्व॒राज्य क्या है, उस ह_म शायद ही सम- 
भान हो । नटाल स्व॒राज्य में है, पर हम कहते हे 
कि नटाल में जो होरहा हैं हम भी वही करना 
चाहने हो तो ऐसा स्वराज्य नरफ राज्य हैं । 
नेटाल बाले काफियें को ऊझूचलने 3, भारतीयों के 
प्राग हरण करने 8॥। सवा मे 'गन्‍्ध झ्वाऊर 
स्थाव राज्य भोग रहेग। यदि फाफिर और 
भारतीय नटाल से चले जायें नो वे आपस हो 
में कट मर | 
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तब क्या हम ट्रान्सवाल जैसा स्वराज्य प्राप्त 
करेंगे ? जनरल स्मट्स उसके नायको में से एक 
है। वह अपने लिखित या जबानी दिये हुए 
वचनो का पालन नहीं करते कहते कुछ है 
ओर करते कुछ। ऑग्रेज उनसे ऊब उठे है। 
रुपया वचाने के बहाने उन्होने ऑग्रेज सैनिको 
की लगी रोजी छीनकर उनके स्थान में डच लोगो 
को रक्‍्खा है । हम नहीं मानते कि इससे अन्त 
मे डच भी सुखी होगे। जो लोग सवार पर दृष्टि 
रखते है वे पराई जनता को लूटने के बाद 
अपनी जनता को लूटने के लिए सहज ही तेयार 
हो जायेंगे । 

संसार के समस्त भागो पर हृष्टि डाज्नन से 
हम देख सकते है कि जो राज्य स्वराज्य के नाम 
से पुकारा जाता है, वह जनता की उन्नति और 
सुख के लिए पर्याप्त नही है । एक सीधा उदा- 
हरण लेकर हम आसानी से इस बात को देख 
सकते है। लुटेरो के ढल में स्वराज्य हो जाने 


उपसदधार ६७ 


से गया फल गोेगा, यह सभी जान सकते हैं । 
उनपर फिसी एसे मनुप्य का अविफार हो जो 
स्वय लुटरा न हो, तभी वह जन्नत में सुस्बी हो 
सफना है । अमरीका, फ्रान्स, उद्नलण्ठ ये सभी 
बते-बड़े राय्य हैं; पर यह मानने के लिए कोई 
आधार नहीं ४ कि वे सचमुच सुसवी # । 

स्व॒गज्य फा वास्तविक अथ है अपने ऊपर 
फाब रख सकना | यह वही मनुष्य कर सकता 
है जो स्वयं नीति फा पालन करता है, दूसरों 
का भोरया नहीं देता--माता-पिता, सतत्री, चच्चे, 
नौकर-चाकर, परेंसी--सबर्के प्रति अपने 
कत्तच्य का पालन करता हैं। णसा मनुष्य चाहे 
जिस देश में हो, फिर भी स्वगन्य ही भोग रहा 
टे। जिस राष्ट्र में ऐसे मनुष्यों की संख्या अधिक 
हो, उस स्वराज्य मिला हुआ छी सममभला 
चाहिए । 

ग्क राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर शासन करना 
साधारणत बुरा कहा ज्ञा सकता है । अंग्रेजों 
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का हमपर राज करना एक उल्टी वात हैं, 
परन्तु यदि अग्रेज भारत से कूच कर जायें तो 
यह न मानना चाहिए कि भारतीयों न कोई 
बहुत वड़ा काम कर लिया | वे हम पर राज्य 
करते है, इसका कारण ख़ुद हमी है। हमारी 
फूट, हमारी अनीति और हमारा अज्ञान 
इसका कारण हैं । ये तीन चाते दूर हो जायें 
तो हमे एक उंगली भी न उठानी होगी और 
अंग्रेज चुपचाप भारत से चले जायेंगे। यही 
व हम भी सच्चे स्वराज्य कों भोग सकते 
| 

बमवाजी से बहुत से लोग खुश होते 
दिखाई देते है। यह केवल अज्ञान और ना- 
समभी की निशानी है । यदि सव अग्रेज मार 
डाले जा सके तो उन्हें मारने वाल ही भारत के 
मालिक बनेगे। अथात्‌ भारत अनाथ ही रहेगा । 
अग्रेजो का नाश करने वाल वम आंग्रेजो के 
चले जाने पर भारतीयों पर बरसेगे | फ्रांस के 
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प्रजञातन्त्र के अध्यक्ष--रगष्ट्रपति--को मारनेवाला 
फ्रेश ही तो था। अमेरिका के राष्ट्रपति कलीव 
लैग्टक को मारनवाला एक अमेरिकन ही था। 
शुसलिए हमे उचित हे क्रि हम लोग उतावली 
करके बिना चिचारे पाश्चात्य राष्ट्रो का अन्य 
ध्यनुकरण कदापि न करें | 

जिस तरह पाप कम से--आँग्रेज़ो को 
मारफर सच्चा स्वराज्य नहीं प्राप्त किया जा 
सकता, उसी तरह भारत में कारखाने खोलने 
से भी स्थराज्य नहीं मिलने का । रस्किन ने इस 
बात को परी तरह सावित कर दिया हैं कि सोना- 
चादी एकत्र होजान से कुछ राज्य नहीं मिल 
जाता | यह स्मरण रखना चाहिए कि पश्चिम 
से सुधार हए पी सी ही वर्ष हुए हैं, बल्कि 
सच प्रद्धिए० तो पचास ही कहे जाने चाहिएँ। 
श्तने ही दिनो में पश्चिम की जनता वर्णसकर- 
सी हीती दिग्याइ देने लगी है। हमारी यही 
आथना है कि यूरोप की-सी अवस्था भारत की 


० स्‌ वदिय 


कदापि न हो | को के राष्ट्र एक दूसरे पर 
घात लगाये बेठे है। केवल अपनी तैयारी मे 
लगे होने के ही कारण सब शान्त है। किसी 
समय जोरों की आग लगेगी तब यूरोप में 
नरक ही दिखाड देगा |# यूरोप का प्रत्येक 
राज्य काले आदमियों को अपना भच्य मान 
चेठा है। जहों केवल धन का ही लोभ हैं वहाँ 
कुछ और हो ही कैसे सकता हैं ? उन्हे यदि 
एक भी देश दिखाई ठेता है, तो वह उसी 
तरह उस पर टूट पडते हैं. जिस तरह चील और 
कौचे मांस पर टूटते है। यह सब उनके कार- 
ख़ानो के ही कारण होता है, यह मानने के लिए 
हमारे पास कारण है । 

अन्त में भारत को स्वराज्य मिले, यह समस्त 
भारतवासियो की पुकार हैं और यह उचित ही 


*# सन्‌ १६१४ में महासमर की आग लगने 
पर यह भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हो चुकी है । 


जउपस हार ऊु 


है; परन्तु स्थगज्य हमे नीति मार्ग से प्राप्त करना 
६ । बट साम का नहीं, बारनब्रिक स्वराम्य होना 
घाटिंग । ऐसा स्वगात्य लाशकारी उपायों 
से नहीं मिल सकता। उद्योग की 'आवश्य- 
कता ह; पर उद्योग से रास्ते से होना 
चाहिए | भारतभमि एक दिन स्वणभूमि कट 
लाती थीं, हसलिए कि भाग्तवासी स्वणृरूप 
थे। भमि तो वही है: पर आदमी बदल गये 
, उसलिए बह भूमि उजाउन्‍सी हो गई है । उस 
पुनः सुबण बनाने के लिए हमें सदश॒ुगों द्वारा 
स्व॒ए-रूप बनाना हैं। हमे स्वग्ग ब्नानेवाला 
पारसमणि दो अक्षरों मे 'अन्तर्निद्तित है और 
बढ़ है सत्य! | उसलिए यदि प्रत्यक भारनतवासी 
सित्य' का ही आम्रह करगा तो भारत की घर 
यंठ स्व॒राज्य मिल जायगा । 


“लोक साहित्य माला' की पुस्तकें 


१-गाँव की कहानी (स्त्र० गौड़जी) ॥) 
“-सहाभांरत के पात्र-१ (नानाभाई) ॥) 
३-संत्वाणी (वियोगी हरि) ॥) 
४-अंग्रेजी राज्य मे हमारी दशा (डा० अहमद) ॥) 
४-लोक-जीवन (काका कालेल्कर) ॥) 
६-राजनीति प्रवेशिका (हेरल्ड लास्की) ॥) 
७-अधिकार और कत्तेव्य (कष्णचन्द्र) ॥) 
८-सुगम चिकित्सा. (चतुरसेन शाम्री) ॥) 
६-महाभारत के पात्र-२ (नानाभाई) ॥) 


१०-पिता के पत्र पुत्री के नाम (ज० नहूरू) ॥) 
“'नवजीवन माला! की पुस्तकें 


१-गीतावोध (गॉधीजी) -)॥ 
२-मंगल प्रभात हू “)॥ 
३-अनासक्तियोग (गॉधीजी) --) 

हु श्लोक सहित 5-) सजिल्द |) 
४-सर्वोदिय (गाँवीजी) -) 


४-नवयुवको से दो बाते (क्रोपाटकिन).. -) 
६-हिन्द्‌ स्व॒राज्य (गॉवीजी) न) 


[*] 


<्यनटान की माया (आनन्द कॉसन्यायन)-) 


लक 


प्झकिसानों का सवाल (दा+ 'पहमद) ४) 
ध्य्राम मचा (गॉथीजी) -) 
१०-सादी-गादी की लडाठ (बिनोबा) ;-) 
१ ?-सथुगकावी पालन (शां० मो चित्र5)«) 
“न-गाँवो फा आर्थिक सवाल |) 


आाग हानवाल प्रकाशन 
१-जीवन शोवन--किशोरलाल मशस्बाला 
२-समाजवाद पूँजीवाइद-- 
इ-फेसिम्टबाद 
४-नया शासन विधान--(फेटरेशन) 
४-म्रह्मचय (गाँवीजी) 
६<मारी 'मयादी फी लड़ाई (दो भाग) 
७-सरल विधान--३ (नन्द्रगुप्त वार्प्एंय) 
झन्‍्ससार की शासन पद्चतियों (रामचन्द्र वर्मा) 
धनमारे गाँव (चौश्मृख्तार सिं्ठ) 
१ ८-गोंवी साहित्य मान्ा--टसमे गावीजी के 


हे 


चुने हुए -लेखों का संग्रह होगा--इस माला से 
२० पुस्तक निकलेगी । प्रत्येक का ढास ॥) 
होगा । प्रछठ संख्या २००-२४० 

११-टाल्स्टाय अ्रन्थावलि--(टाल्स्टाय के चुने हुए 
'निवन्धो, लेखो और कहानियों का संग्रह । 
श्रत्येक का मूल्य ॥|) | 

१२-बाल साहित्य माला--(वालोपयोगी पुस्तक) 
१३-लोक साहित्य माला--( इसमे भिन्न-भिन्न 
बिपयो पर २०० पुस्तक निकलेगी। प्रत्येक 
का दास ॥) । 

१४-नवराष्ट्र माला--इसमें ससार के प्रत्येक 
स्वतन्त्र राषट्रनिमातओ ओर राष्ट्रों का परिचय 
होगा । पुस्तक सचित्र होगी। प्रत्येक का सू० ॥|) 
होगा | 

१५-नवजीवनमाला--छोटी-छोटी नवजीवनदायी 
पुस्तक । 

१६-समयिक साहित्य माला-सामयिक समस्याओं 
पर मान्य नेताओं की लिखी छोटी-छोटी पुस्तक । 


